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वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं . 216 आई 
टी सी ( पी एन )/ 85- 88 दिनांक 29- 9- 1987 का परि 
शिष्टि । 


धाणिज्य मंत्रालय 

आयात व्यापार नियंत्रण 
सार्वजनिक सूचना सं . 216 आई टी सी ( पी एन )/ 85- 88 

नई दिल्ली , 29 सितम्बर, 1987 
विषय : - - 1986- 87 वर्ष के लिए 38 मिलियन येन की 

जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान से 
खेल- कूद उपकरणों के आयात के लिए लाइसेंसिंग 
शते । 


___ 1986- 87 वर्ष के लिए 38 मिलियन येन 
( 38, 000, 000 येन ) की जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत 
जापान से भार के पत्तनों तक उपकरणों को ले जाने के 
लिए आवश्यक खेलकद उपकरण और सेवाओं के आपात के 
लिए लाइसेंस शर्ते । 


फा . सं . आई पी सी / 23 ( 38 )/ 85- 88 : - - 1986 - 87 
वर्ष के लिए 38 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता 
के अन्तर्गत जापान के खेलकुछ उपकरण आयात करने के लिए 
शर्ते जैसा कि इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट दो गई 
है, उन्हें जानकारी के लिए अधिमूचि · किया जाता है । 


खण्ड- 1 सामान्य शते 
1( 1 ) 1986-87 के लिए 38 मिलियन येन (लागत 

एवं भाड़ा ) की जापानो अनुदान सहायता का 
उपयोग खेलकूद उपकरण और उन्हें भारत में 
पानों तक ले जाने के लिए आवश्यक सेवाओं के 
आयात के पिर जापानो संरका को भुगतान के 
लिए राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान द्वारा किया जाए । 
आयातक के नाम में कुल येन 42 मिलियन 
( लागत -बीमा - भाड़ा ) को धनराशि तक के लिए 
आपात लाइसेंस जारी किए जाने चाहिए और इस पर 
" 1986- 87 के लिए येन 38 मिलियन जातातो 


1 ( 2 ) 


ह ./ 

राजीव लोचन मिश्र , 
मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात 

एस पी . धुपर 
उप मुख्य नियंत्रक , आयात-नि । 
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जापान की सरकारों के बीच हुए 10 अगस्त , 1987 को 
हुए समझौते के अनुसार होनी चाहिए और दोनों सरकारों के 
अनमोदन के अधीन होगी । 


___ 2 ( 2 ) संभरकों को भुगतान “ भुगतान के प्राधिकार " 
(एपी) के माध्यम से किए जाएंगे । जो 1986-87 के 
लिए जापान अनुदान सहायता के अंतर्गत बैंक आफ इंडिया , 
टोकियो के लिए सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, 
वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग , यू . सी . ओ . बैंक 
बिल्डिंग , पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली - 110001 द्वारा 
जारी किए जाएंगे । 


अनुदान सहायता " अभिलेख अंकित होना चाहिए । 
प्रथम और द्वितीय प्रत्येय के लिए लाइसेंस कोड 

" एस / जे एन " होगा । 
1 ( 3) आयात लाइसेंस के मुद्दे विदेशी मुद्रा का प्रेषण 

अनुमेय नहीं होगा , किन्तु बैंक आफ इंडिया , 
टोकियो को जो प्रभार सामान्य बैंकिंग प्रणाली के 
माध्यम से प्रेषित किए जाते हैं , वे इसमें 
शामिल नहीं हैं । यदि कोई हो तो , भारतीय 
एजेन्ट कमीशन का भुगतान भारतीय रुपये में 
किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस 
मूल्य का ही एक अंग समझे जाएंगे और अतः 

. लाइसेंसधारी से ही वसूल किए जाएंगे । 
1 ( 4 ) इस अनुदान सहायता के अंतर्गत उपस्कर केवल 

जापान से ही अधिप्राप्त किए जाने चाहिए । 
1 ( 5 ) आयात लाइसेंस लागत-बीमा - भाड़ा के आधार पर 

जारी किए जाएंगे , जिनकी वैधता 31- 3-1988 

तक होगी । 
1 ( 6 ) संविदा में भुगतान की व्यवस्था मकद आधार 

अर्थात बैंक आफ इंडिया , टोकियो को जापानी 
संभरकों द्वारा लवान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने 
पर करनी चाहिए । वितरण की अवधि निम्न 
प्रकार से होनी चाहिए : - - 


2 ( 3 ) जापानी संभरक ऐसी सूचनाओं एवं दस्तावेजों को 
प्रस्तुत करने के लिए सहमत होंगे एक और भारत सरकार 
एवं दूसरी ओर जापान सरकार द्वारा अपेक्षित होंगे । 


2 ( 4 ) जापानी संभरक भारतीय दूतावास , टोकियो के 
परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए सहमत है 
और इन उद्देश्यों के लिए वह भारतीय दूतावास , टोकियो 
को शामिल माल की सुपर्दगी के कार्यक्रम से अवगत करायेगा 
और पोत -लदान से कम से कम चार सप्ताह पूर्व भारतीय 
दूतावास को सूचना देगा जिससे कि उचित व्यवस्था हो सके । 
विशेष मामलों में जहां आयातक इछुक हो , सूचना की इस 
अवधि को कम किया जा सकता है । जापानी संभरक का 
प्रत्येक पोत - लदान के पश्चात् आवश्यक व्योरे देते हुए तार 
से सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी 
एक प्रति भारतीय दूतावास टोकियो को भेजी जानी चाहिए । 


खण्ड - 3 - भारत और जापान की सरकारों द्वारा ठेके का 
अनुमोदन 


"वितरण 15-3-1988 तक पूर्ण हो जाना 

चाहिए " 
1 ( 7 ) संविदा का मूल्य ( केवल लागत एवं भाड़े के 

आधार पर ( येन में ) येन का अंश हटा देना 
चाहिए ) प्रदर्शित किया जाना चाहिए और यदि 
कोई हो तो , भारतीय अभिकर्ता का कमीशन 
निकाल देना चाहिए । किसी भी परिस्थितियों 
में भारतीय अभिकर्ता का मूल्य किसी अन्य मुद्रा 

में प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए । 
जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत एवं भाड़ा राशि अलग 
से दर्शायी जानी चाहिए , किन्तु संविदा में यह स्वत : स्पष्ट 
होना चाहिए कि भाड़े का भुगतान वास्तविक आधार पर 
किया जायेगा अथवा उसमें दर्शाया गया भाड़ा वास्तविक 
शों के अतिरिक्त भुगतान की राशि होगा । 
1 ( 8 ) क्रय संविदा जापानी राष्ट्रिकों द्वारा या जापानी 

राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित जापानी न्यायिक व्यक्तियों 
द्वारा की जानी चाहिए । संभरक की पात्रता को 
दर्शाने वाला एक प्रमाण पत्र ( दो प्रतियों में ) 
प्रत्येक संवदा में जोड़ा जाना चाहिए । 


3 ( 1 ) जैसे ही आदेशों को अन्तिम रूप दे दिए जाते 
हैं , लाइसेंसधारी को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित 
ठेके की पांच प्रतियां जापानी संभरकों को भारतीय आयातक 
द्वारा दिए गए क्रय आदेश के साथ जापानी संभरक द्वारा 
लिखित रूप से पुष्टिकरण आदेश की चार प्रतियां या सभी 
प्रकार के पूर्ण आयात लाइसेंस की वो फोटो प्रतियों के साथ 
अनबंध - 1 के प्रपत्र के (एपी ) जारी करने के आवेदन " 
की दो फोटो प्रतियां अवर सचिव ( टी ए ) आर्थिक कार्य 
विभाग , विस मंत्रालय , नार्थ ब्लाक नई दिल्ली को भेजनी 
चाहिए । उपयुक्त प्रक्रिया संविदा की विषय - वस्तु या उसकी 
कीमत के आवश्यक आशोधनों से उत्पन्न सभी संविदा संशो 
धनों के लिए भी लागू होगी । 


खण्ड - 2 - - संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान स्पष्ट रूप 
से समाविष्ट होना चाहिए । 


3 ( 2 ) वित्त मंत्रालय ( डी ई ए ) जापान अनुभाग 
1986 -87 के लिए 38 मिलियन येन की जापानी अनुदान 
सहायता के अधीन वित्तदान देने के लिए संविधा की दो प्रति 
जापान सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा , और इसी के 
साथ - साथ उपर्युक्त ( 1 ) में उल्लिखित दस्तावेजों का एक 
सैट सहायता लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारत 
दूतावास , टोकियो को भी भेजेगा । 


2 ( 1 ) ठेके की व्यवस्था 1986- 87 के लिए येन 
38 मिलियन के अनुवान सहायता के अनुसार भारत और 


[ माग - -बड 1 ] 
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3 ( 3 ) जापान सरकार से ठेका अनुमोदन प्राप्त करने 
के बाद वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग नार्थ ब्लाक को 
उसकी सूचना सहायता लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय , यू . सी . ओ . बैंक 
बिल्डिंग , संसद मार्ग , नई दिल्ली - 110001 को देगा जो कि 
जापानी संभरक को भुगतान करने के लिए बैंक आफ इंडिया 
टोकियो को अनुबंध- 2 के अनुसार एक “ भुगतान प्राधिकार 
पत्र " ( ए / पी ) जारी करेगा । प्राधिकारी-पत्र (एपी ) की प्रतियो 
भारत को दूतावास , टोकियो, आयातक भारत में आयातक के 
बैंक और वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग के जापान 
अनुभाग को भेजी जाएगी । 
___ 3 ( 4 ) भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र (एपी ) की प्राप्ति 
के बाद बैंक आफ इंडिया , टोकियो , जापान सरकार, भारत 
का दूतावास टोकियो, भारत में आयातक के बैंक और 
सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षक नियंत्रक को सूचना देते 
हए इस प्राप्ति की सूचना से जापानी संभरक को अवगत 
कराएगा । 

3 ( 5 ) पोतलदान करने के बाद जापानी संभरक अपने 
बैंकरों के माध्यम से ए / पी में उल्लिखित दस्तावेज बैक आफ 
इंडिया , टोकियो को प्रस्तुत करेगा । यदि दस्तावेज सही पाए 
गए तो बैंक आफ इंडिया , टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित 
धनराशि को जापानी संभरकों को अपने बैंकरों के माध्यम 
से रिहा करेगा । 

3 ( 6 ) जापानी संभरक को भुगतान की व्यवस्था करने 
के लिए बैंक आफ इंडिया , टोकियो की देय बैंक खर्च भारत 
सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना सामान्य बैंक 
प्रणाली के माध्यम से भारत में आयातक से संबद्ध बैक 
द्वारा बैंक आफ इंडिया टोकियो को धन परेषित करके निर्णीत 
किया जाएगा । 


संभरफ को भुगतान किया जाता है और जिस दिन सरकारी 
लेखे में रुपया जमा किया जाता है, के लिए देय है, देखिए 
सार्वजनिक सूचना सं . 103- आई टी सी ( पी एन ) / 76, दिनांक 
12 - 10- 76 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं . 74- आई टी 
सी ( पी एन )/ 74 , दिनांक 31- 5- 1974, सार्वजनिक सूचना 
सं . 230- आई टी सी ( पी एन ) / 85 - 88 दिनांक 20- 7- 87 की 
शों के अनुसार आयातक द्वारा जमा किया जाने वाला 
रुपया अगले रुपये के लगभग होगा । 

येन भुगतान के समतुल्य रुपये की गणना करने के लिए 
अपनाई गई मुद्रा विनिमय की दर मुख्य नियंत्रक , आयात 
निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं . 8- आई टी सी ( पी एन )/ 76, 
दिनांक 17- 1- 76 में यथा निर्धारित मुद्रा विनिमय की 
प्रचलित मिश्रित दर या समय -समय पर मुख्य नियंत्रक 
आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं या भारतीय रिजर्व 
बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार 
द्वारा अधिसूचित दर होगी । इस संबंध में और ब्याज की दर , के 
संबंध में भी कोई भी परिवर्तन जैसे ही आवश्यक होगा , 
अधिसूचित किया जायेगा । संबद्ध भारतीय बैंक को इस बात 
फा सुनिश्चिय करने का दायित्व होगा कि आयातकों को 
आयात दस्तावेज सौंपने से पूर्व देव धनराशि सरकारी लेखे में 
सही रूप से जमा करदी गई है । आयातक को यह भी 
सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने बैंकरों से वस्तावेज लेने 
से पहले देव धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा करा 
दी गई है । 


खंड 4 -- रुपया जमा कराने का उसरदायित्व 
___ 4 ( 1 ) मूल विनियम पोत परिवहन दस्तावेज निरपवाद 
रूप से बैंक आफ इंडिया , टोकियो द्वारा भारत में आयातक 
के संबद्ध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या 
किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक जो अनुबंध - 1 के ( ण ) में उल्लिखित 
है , की शाखा होगी, उस बैंक को दस्तावेजों के ये विनियम 
सेट केवल इस बात को सुनिश्चय कर लेने के बाद ही संबद्ध 
आयातक को देने चाहिए कि जापानी संभरक को चुकाई गई 
येन धनराशि के बराबर रुपया उन मामलों में जहां देने 
योग्य है ब्याज के खर्चे सहित जपानी संभरक को भुगतान 
कर दिया गया है और इस धनराशि पर जापानी संभरक 
को बैंक आफ इंडिया , टोकियो द्वारा किए गए भुगतान की 
तिथि से वास्तविक रुपया जमा करने की तिथि की अवधि 
पर पहले 30 दिनों के लिए 12 % प्रतिवर्ष की दर से 
शेष अवधि के लिए 18 % प्रति वर्ष की दर से हिसाब 
लगाकर व्याज सार्वजनिक सूचना सं . 31 आई टी सी ( पी एम )। 
83 दिनांक 10- 8-83 सं . 35/ आई टी सी ( पी एन ) / 83 
दिनांक 26- 8- 83 के अनुसार सरकारी लेखे में जमा कर 
दिया गया है । व्याज दोनों दिनों अर्थात जिस दिन जापानी 


यह सुनिश्चय करने की आयातक की जिम्मेदारी होगी 
कि देय धनराशि सरकारी लेने में ठीक से जमा करवा दी 
गई है जबकि उन्होंने विशेष परिस्थितियों में मूल पोतलदान 
दस्तावेजों के बिना सीमा - शल्क प्राधिकारियों से माल की 
सुपुर्दगी प्राप्त की हो । उस मामले में जब आयातक सरकार 
को देय धनराशि , माल छड़वाने से पूर्व जमा करवाने में 
असमर्थ होता है तो उसे आगे एपी जारी करना रोक दिया 
जाएगा । लेखा शीर्ष जिसमें उपयुक्त रुपया निक्षेप किया 
जाएगा वह है " के " - डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज -843-सिविल 
डिपोजिटस - डिपोजिटस फार परचेजिज एटसेट्रा, एबाई -परचेजज 
अंडर ग्रांट ऐड फाम दी गवर्नमेंट आफ जापान फार 1986 
87 " राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान द्वारा खेलकूद उपकरण सेवाओं 
के खरीद के लिए अनुदान । 

4 ( 2 ) उपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व 
बैंक नई दिल्ली में चालान के दाहिने कोने में कोड सं . 
5130000009 दर्शाते हुए या स्टेट बैंक आफ इंडिया , 
तीस हजारी, दिल्ली में या यदि संभव न हो तो स्टेट बैंक 
आफ इंडिया , तीस हजारी शाखा , दिल्ली- 6 ( आदेशिती और 
प्रेषक ) के माम और उसको देय स्टेट बैंक आफ इंडिया या 
इसकी सहायक शाखा या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक ( आदेशक ) 
से प्राप्त डिमार ड्राफ्ट के माध्यम से सरकार के खाते में 
मकद जमा करानी चाहिए । सार्वजनिक सूचना सं . 184 
आई टी सी ( पी एन )/ 68, दिनांक 30- 8-1968, सं . 233 
आई टी सी ( पी एन ) / 68. दिनांक 24- 10 -68 और सं . 132 


- 


- 


- - 


- - 
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आई टपी ( पी एन )/ 71, दिनांक 5- 10- 71, सं . 76- आई टी सी 

4 ( 4 ) भारत में संबद्ध भारतीय बैंक को लाइन को 
( पी एन ) / 74 दिनांक 31- 5- 1974 और सं . 10 3- आई टी सी नद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों को धनराशि 
( पी एन )/ 76 , दिनांक 12 -10- 1976 में दृष्टव्य है । 

का पष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित " एम प्रपन्न 

भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई को भेजना चाहिए । 
4 ( 3 ) भारत में संबद्ध बैंक भी उपर्युक्त निर्धारित 
विधि के अनुसार ऐसे अतिरिक्त निक्षेप भेजेगा और जैसे ही 

खण्ड-- - 5 - --विविध प्रावधान 
सेवा प्रभार के लिए सरकार द्वारा इसकी मांग की जाती है 

5 ( 1 ) अनुदान सहायता के अपो पर रिपोर्ट 
तो इस प्रकार की गई मांग के बाद सात दिनों के भीतर 
निक्षेप करेगा । चालान के विभिन्न कालम भरते समय आयातके / 

आ पान को सम्मर को अदा फिर पर भुगतान को 
उनके बैकरों को यह सुनिश्चित कर देना चाहिए कि सार्व 

राशि और तिथि का पता करने के लिए अलग से व्यवस्था 

करनी चाहिए । आपातक के बैंक द्वारा पोतल दान आदि 
जनिक सूचना सं . 132- आई टी सी ( पी एन )/ 71, दिनांक 
5 - 10- 71 और सार्वजनिक सूचना सं . 10 3- आई टी सी ( पी एन । 

दस्तावेजों को बाद में या देरी से प्राप्ति को रुपमा निक्षेप 

पर देय ब्याज को आंशिक या पूरी धनराशि को माफ करने 
76, दि .ांक 12- 10- 76 के साथ की जाने वाली सार्वजनिक 
सूचना . 74 - आई टी सी ( पी एन )/ 74, दिनांक 31 - 5- 1974 

के कारण काम स्त्रोकार नहा कि जापा । 
के रा 2 में निर्धारित सूचना चालान के "धन परेषण और __ आपातक को पोतल दान और उसके अधीन किए गए 
प्राधिकारी ( यदि कोई हो ) के पूर्ण व्यौरे " कालम में निरप भुगतान और शेष धनराशि के बारे में एपो जारी हो जाने 
याद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं । खजाना चालान में निम्न के परवा एक मासिक रिसोर्ट सहायता लेना एवं लेखा 
लिजित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए -- परीक्षा नियंत्रक , आर्थिक कार्य विभाग , वाणिज्य मंत्रालय , 

य सो ओ बैंक बिलिंग, संलद मार्ग , नई दिल्लो को भेजने 
( क ) वित्त मंत्रालय के "एपी" ( भुगतान के लिए प्राधि 

चाहिए । 
कार पत्र ) की सं . एवं दिनांक 

5 ( 2 ) आपात को इन अपमान सहायता के अधीन 
येन मद्रा की यह धनराशि जिसके संबंध में 

मदों के आपात के तंत्र में उन विशेष प्राधानों से संभरक 
अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप 

को अवात करा देना चाहिए जो माल के लेन - देन में संमरक 
किए जाने हैं । 

पर प्रभाव डालतो हों । 
( ग ) जापानी संभरक को भुगतान की तिथि । 

5 ( 3 ) विवाद 
( । भुगतान किए गए ब्याज की धनराशि और 

यह सनस लेना चाहिर फि आयातक और संभरकों 
वह अवधि जिसके लिए उसकी गणना की गई के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार 

कोई उतरदायित्व नहीं लेगो । बैंक आफ इंडिया, टोकियो 
( उ. ) निक्षेप की गई कुल धनराशि ( ब्याज की गणना 

द्वारा भुगतानों से पूर्व संमरक द्वारा पूरो को जाने वालो 
जापानी संभरक का भुगतान की तिथि से सरकारी 

शर्त साफ -साफ भुगतान के नियमन के अधीन अनुबन्ध - 1 
लेखें में तुल्य रुपया जमा कराने की तिथि तक 

में ददि जाना चाहिए । विवादों से निपटने को श ठेके 
करनी है ) । 

को पर्ती में शामिल होनो चाहिए । 

5 ( 4) भविष्य अनुदेश 
उसके पश्चात सी ए ए ए ए द्वारा जारी किए गए 

आपात या उसके संबध में उठ खड़े होने वाले किसी 
रपी ( भुगतान के लिए प्राधिकारी- मन्त्र ) का संदर्भ देते 

जालमा तनो नालों से संपवा जापान से 1936 - 87 
हुए और बी तया पोत पारवहन दस्तावेजों को संलग्न 

के लिए अनुदान सहायता के अबोन समो आमारों को 
करते हए खजाना चालान, रुपया जमा करने का 

पूरी करने के लिए भारत सरकार द्वारा साजन पर 
साध देने हए पंजीकृत डाक द्वारा सी ए ए एण्ड ए को भेजा 

गारो किर गर निशा या आदेगां या आदयां का आपातक 
जाना चाहिए । 

को तुरन्त पालन करना होगा । 
टिप्पणी: - - भारत में आयातक के बैंकों को यह सुनिश्चित 

5 ( 5 ) अनकनग या उल्लंघन 
कर लेना चाहिए कि बैंक आफ इंडिया , टोकियो 

जा बाहों में हिलर को 15 सौ के अ ग 
से भुगतान की सूचना और विनियम पोत -परिवहन या उसगा करस पर आगामी (सितग ) अधि 
दस्तावेजों को प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर नियम के अयो । उ. वा काबाई को जागे। 
रुपया निरपवाद रूप से जमा कर दिया गया है 

5( 6) अनुबन्धों को सूवो 
और वह कि इसके तुरन्त बाद इसकी सूचना 
सी ए ए ए ए, वित्त मंत्रालय , ( आथि । 

बय -- 1 एसो गारो करने के लिए प्रार्थना पत्र 
कार्य विभाग ), नई विल्लो को दे दी गई है । 

अनुबन्ध --- 2 ए/ बी का प्रपत्र 


[ भाग [ - - बग 1] 
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अनुबन्ध - - 1 


भगाने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना 


पन्न 


सं . - - -- - - - - 


सेवा में 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
= 
( ट ) ये भुगतान शर्ते और संभावित तिथि जिनको 

संविदा के अंतर्गत भुगतान देय होंगे । 
( ८ ) सुपूर्दगी की पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि 
( ड ) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करते समय 

किए जाने वाले दस्तावेज ( प्रत्येक सैटों की संख्या 

और निपटान का संकेत करें ( प्रत्येक सैटों की 

संख्या और उनका निपटान दिखाने हर ) 
( 3 ) पोनदान असुदेश ( वाहनान्नरग पार्टसिपमेंट की 

___ अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिए । 
( ण ) भारत में आपात के बैंक का नाम और पता । 
( न ) बैंक आफ इंडिया टोक्यो के बैंकिा प्रभारों को 

को । वाहन करेगा आयातक या संमरक , कृपया 
निविष्ट करें । 


सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग, 
यू सी ओ बैंक बिल्डिग, प्रथम मंजिल , 
संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 


विषय : -- - 1986- 87 के लिए 38 मिलियन को जापान 

अनुदान सहायता के फंगर्ग जापान से भारत के 
पत्तनों तक ले जाने के लिए उपकरणों के लिए 
आवश्यक खेल कूद उपकरण और सेवाओं का 
आयात 


महोदय , 


( थ ) आचानक द्वारा ववनवा - - हम एतद्वारा 

वचन देते हैं कि हन विदेशो संभरक को देव धन 
राशि के समतुल्य रूपए को पूर्ण धनराशि को 
सरकार द्वारा निर्धारित कियाविधि से और प्रचा . 
लित दर पर सही रूप से जमा करवा देंगे । 
माल ( आयातित सामग्रो ) के प्रत्येक परेषण की 
सुपर्दगो प्राप्त करने से पूर्व राशि शो ही जमा 
करवा दी जाएगी । विदेशी राष्ट्रिकों की सेवाओं 
के लिए भुगतान के मामले में , जैसे ही हमारे 
द्वारा विदेशी संमरक के संगत बीजक अनमोदित 
किए जाते हैं और संभरक को भुगतान किया 
जाता है वैसे ही राशि जमा करवा दी जाएगी । 


ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन जापान 
से खेलकूद उपकरणों के आयात के संबंध में हम आपको 
निम्नलिखित म्यौरा लिखते हैं जिससे कि आर संबद्ध जापानो 
संभरक के पक्ष में बैंक आफ इंडिया , टोकियो को भुगतान 
के लिए प्राधिकार पत्र ( एपी ) जारी कर सकें :-- - 

( क ) भारतीय आयातक का नाम और पता 
( ख ) आयात लाइसेंस को संख्या, दिनांक और मूल्य 

और वह तारीख जिस सक वैध है । 
( ग ) प्राप्ति के तरीके - क्या वह सीधे क्रय या सीमित 

खुले अतर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है । 
इस मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण 
सहित यह संकेतिक होना चाहिए कि क्या संविदा 
का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीको प्रस्ताव के 

आधार पर किया गया । 
( घ ) भारत का संक्षिप्त विवरण 
( 1 ) माल का उद्गम देश 
( च ) संविदा का कुल लागत -भाड़ा मूल्य ( येन में ) 
( छ ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपए में भुगतान की 

जाने वाली भारतीय एजेंट के कमोशन की 
धनराशि 


भवदीय 
( लेखा अधिकारी ) 


अनुबन्ध - 2 


संख्या 


भारत सरकार 


वाणिज्य मंत्रालय 


आर्थिक कार्य विभाग 


नई दिल्ली , दिनांक 


( ज ) यह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य ( येन में ) 

जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकारी पत्र 

की आवश्यकता है । 
( स ) जापानी संभरकों के साथ की गई संविदा की 

सख्या और दिनांक 
( ग ) जापानी संभरक का नाम और पता 


सेवा में , 

बैंक आफ इंडिया , 
टोकियो शाखा, 

टोकियो ( जापान ) 
विषय : - - 1986- 87 के लिए 38 मिलियन की जापान 

अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान से भारत के 
पतनों तक ले जाने के लिए उपकरणों के लिए 
आवश्यक खेलकद उपकरण और सेवाओं का आयात 
भुगतान ले लिए प्राधिकार पत्र जारी करना । 
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महोदय 
आपके बैंक के पास दिनांक 

को किए गए 
करार के नियम और शतों के अनुसार आपको एतदद्वारा 
मैसर्ज ( 

परिशिष्ट में दिए गए ब्यौरे के 
मनुसार 

येन तक की धनराशि 
को भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 


2. कृपया भगतान के लिए प्राधिकार पत्र ( एपी ) की 
पावती के बारे में संभरकों को सूचना दें और इसकी प्रत्येक 
सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार आयातक बैंक , भारत 
के राजदूतावास , टोकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठांकित 
की जाए । 

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार 
भुगतान परिशिष्ट में यथा संकेतित लदान दस्तावेजों के आधार 
पर किया जाएगा । 
___ 4. विदेशी संभरक को भुगतान करने के बाद , आपको 

-- - --- - - - ( आयातक के बैंकर का नाम 
और पता ) को सभी मूल पोत परिवहन दस्तावेजों (परा 
क्राम्य ) और उसके साथ -साथ दस्तावेजों के अतिरिका पूरे 
सैट और यदि कोई तत्क्षण भुगतान किया गया हो तो उसके 
सहित संभरक को किए गए भुगतान के ऋण बीजक की एक 
प्रति भेजनी चाहिए । 

5. आयातक द्वारा मापको दस्तावेज को भेजने आदि के 
लिए भागों और आयातक द्वारा देय विदेशी संभरक बैंकर 
के प्रभार यदि कोई हो तो , सीधे ही आयातक के बैंक द्वारा 
निर्धारित किए जाएंगे । 


दस्तावेजों को सुपुर्दगो लेने से पूर्व अपने बैंकरों के माध्यम से 
कपए निक्षेर आदि को जमा करवाने की व्यवस्था करें । यदि 
विशेष परिस्थितियों को वजह से मुल परिवहन दस्तावेज 
प्रस्तुत किए बिना सोमा - शुल्क प्राधिकारियों और पत्तन के 
प्राधिकारियों से माल को सुपुर्दगी सीधे ही प्राप्त करनी हो 
तो यहां सुपूर्दगी प्राप्त करने से पूर्व धनराशि जमा करवानी 
माहिए । विदेशी संभरकों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए 
भगतान के मामले में जैसे ही भगतान के लिए बीजक अन 
मोदित किए जाते हैं वैसे ही धनराशि जमा करवा देनी 
चाहिए । शीत्र हो और सही रूप से धनराशि जमा करवाने 
में असमर्थ होने पर लाइसेंसिंग शर्तों में उल्लिखित कार्रवाई 
की जाएगी । 

2. आयातक का बैंकर - - -- 
( 1 ) यह भुगतान के लिए प्राधिकार पन्न येन अनुदान 

के अधीन आयातों को नियंत्रित करने वाली संगत 
लाइसेंसिंग शर्तों के अधीन जारी किया जाता है । 
लाइसेंसिंग शो और संबद्ध सार्वजनिक सूचनाएं 
और आदेश आदि का अवलोकन किया जाए 
और संबंधित आयात/विदेशी भुगतान के लिए 

सम चित कार्रवाई की जाए । 
( 2 ) उनसे निवेदन किया जाता है कि बैंक आफ 

इंडिया , टोक्यो श्रोच से दस्तावेज प्राप्त करने पर 
जापानी संभरकों को येन भुगतान के बराबर 
रुपया जमा करने की व्यवस्था करें । संभरकों को 
चकाई गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना 
सार्वजनिक सूचना सं .- 8 आ टी सी ( पी एन )। 
76, दिनांक 17- 1 - 76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक 
सूचना जो समय - समय पर जारी की जाए, के 
अनुसार विदेशी संभरकों को भुगतान करने की 
तिथि को यथा -प्रचलित परिवर्तन को मिश्रित 
दर पर की जाएगी । विदेशी संभरक को भुगतान 
करने की तिथि से भारतीय बैंक को अदायगी 
करने की तिथि तक सरकार के लेखे में मूल्य 
रुपया जमा करने की अवधि के लिए सार्वजनिक 
सूचना सं . - 31- आई टी सी ( पी एन ) / 83, 
दिनांक 10- 8-83 और सं . 35 - आई टो सी ( पी 
एन )/ 83, दिनांक 26- 8-83 के अनुसार पहले 
30 दिनों के लिए 12 % दर पर और इससे 
अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 18 % 
को घर से ब्याज भी सरकारी लेखे में जमा करना 
होगा । ब्याज दोनों दिनों के लिए देय होगा 
अर्थात वह तिथि जिसको विदेशी संभरक को 
भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिस 
दिन सरकारी लेखे में रुपया निक्षेप किया जाता 
है । ( यदि इस दर में कोई परिवर्तन होगा तो 
इसकी सूचना तुरन्त दी जाएगी । सार्वजनिक 
सूचना सं . 230- आई टी सी ( पी ए )/ 85- 88 , 
दिनांक 20- 7-87 के अनुसार आयातक द्वारा 


6. जैसे ही संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान 
दस्तावेज के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया 
जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में मंत्रालय और 
आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए । 


7. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान 
के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं 
किया जा सकता है । 


8 . यह भुगतान के लिए प्राधिकार- पत्र -- - - - -- -- - -- -- तक 
वैध रहेगा । 

9. कृपया संविदा से संबंधित सभी पत्राचार में और 
भगतान दर्शाने वाले बीजक में भी भुगतान के लिए इस 
प्राधिकार पत्र के शीर्ष पर दी गई संख्या को कोट करें । 


भवदीय 
लेखा अधिकारी 


प्रति प्रेषित है : --- 


1. आयातक --- - ---- - - --- - -- - को उनके पन सं . 

-- - -- - -- - -- दिनांक - -- - -- . . ... . के संदर्भ 
में । उनसे अनुरोध किया जाता है कि बैंकरों से परक्राम्य 


( भाग गण ] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


7. विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारी के रूप में बैंक 
के कर्तव्य और जिम्मेवारियां भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन 
ए ही परिपत्रों में निर्धारित है । इस संबंध में विशेष संदर्भ 
ए डी परिपत्र सं . 22, दिनांक 18- 6- 77 का दिया जाता है । 


4. भारतीय दूतावास , टोकियो 

5. अवर सचिव ( टी ए ) शाखा , वित्त मंत्रालय , आयिक 
कार्य विभाग , नई दिल्ली । 


लेखा अधिकारी 


जमा किया जाने वाला रुपया , नजदीक - रुपए के 
लगभग होगी । यह सुनिश्चिय कर लेना चाहिए 
कि आयातक की सीमा शुल्क निकासी के लिए 
आयात दस्तावेजों का मूल से दिए जाने से पूर्व यह 

धनराशि जमा कराई जाती है । 
3. ये धनराशियां या तो चालान के वाहिने कोने में 
कोड नं . 513000009 को दर्शाते हए रिजर्व बैंक आफ 
इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी 
दिल्ली में जमा करानी चाहिए या स्टेट बैंक की किसी शाखा 
या इसकी अनुषंगी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक 
से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इंडिया , तीस 
हजारी शाखा दिल्ली - 6 ( आदेशिती और अदाता के नाम में 

और उसकी देय दर्शनी सण्डी के माध्यम से करनी चाहिए । 
इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं . 233 
आई टी सी ( पी एन ) / 68, दिनांक 24-10- 58, सं . 132 
आई टी सी ( पी एन )/ 71 , दिनांक 5- 10- 71 , सं . 74- आई 
टी सी ( पी एन )/ 74, दिनांक 31 - 5- 74 अंग सं . 103- आई 
आई टी सी ( पी एन ) / 76, दिनांक 12- 10- 76 की शतों की 
ओर दिलाया जाता है । लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा 
की जाएगी वह " के -डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिस- 843 
डिपोजिट्म - डिपोजिट्स फार परचेजिस एटसैक्ट्रा अधार 
परचेजिस अन्डर ग्रांट एंड फाम गवर्नमेंट आफ जापान फार 
1986-87 " और विस्तृत लेखा शीर्ष " " राष्ट्रीय खेल कूद 
संस्थान द्वारा खेलकूद उपकरण सेवाओं की खरीद के लिए 
38 मिलियन येन की अनुदान सहायता " । 

4. जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया 
नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी में सार्व 
जनिक सूचना सं . 13 आई टी सी ( पी एन )/ 71, दिनांक 
5- 10- 71 के अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमें 
चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया , 
टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते 
हुए अग्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर 
भेजी जाएगी: --- 


MINISTRY OF COMMERCE 

IMPORT TRADE CONTROL 
PUBLIC NOTICE NO. 216 ITC ( PN)/ 85- 88 

New Delhi, the 29th Septernber , 1087 
Subject : - Licensing conditions for import of sports 

equipment from Japan under the Japanese 
grant aid of Yeu 38 million for the year 

1986 - 87. 
Filc No. IPC | 28 ( 33) 185 - 88. -- The terms and condi 
tions for import of sports equipment froin lapin 
under the Japanese Grant Aid of Yen 38 million for 
the year 1986 -87 as given in Appendix to this Pub 
lic Notice are notified for information . 

Sd/ 

R . L . MISRA , 
Chief Controller of Imports and Exports . 

S . P . DHUPAR , 
Dy. Chief Controller of Imports and Exports. 
Appendix to the Ministry of Commerce Public Notire 

No . 216 ITC (PN) 185 - 83 dated 29 - 9- 87 
Licensing Conditions for import of supports equip 
ment and services necessary for the transportation 
of the equipment to ports in India from Japan under 
Japanese Grant Aid for 1986 - 37 of Yen thirty eight 
million ( Yen 38, 000, 000) . 
Section I General Conditions 

I. (i) The Japanese Grant Aid for 1986 -87 of Yen 
38 million (C &: F ) is intended to be useil for finan 
cing payments to Japaneses Suppliers for import of 
sports equipment and services necessitry of the trans 
portation thereof to ports in India , by the National 
Institutes of Sports . 
___ I. (ii ) The import licences should be issued for 
an aggregate amount not exceeding Yen 42 million 

(CIF ) in favour of the importer, and should bear 
the superscrintion " Yen 38 million Tapanese Grant 
Aid for 1986 - 87 " . The licence code for the first and 
second suffix will be "SJN ". 

I (iii ) No remittance of foreign exchange will 
be permitted against the imort liccnrc , curent bank 
charges to thie Bank of India , l okvo which may 
be remitted through normal banking channels , 
payment towards Indian Agent s Coinmission , if 
any, should be made in Indian rupees to the 


सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , वित्त मंत्रालय 
( आथिक कार्य विभाग ) पहली मंजिल , यू सी ओ बैंक 
बिल्डिग , संसद मार्ग , नई दिल्ली । 

5 . जिस मामले में सुल्य रुपया ऊपर संकेतित सूचना 
दिनांक 24 - 10- 68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हण्डी द्वारा 
प्रेषित करना है उसको सूचना उपर्युक्त पते पर भेजी जानी 
पाहिए । सभी मामलों में प्याज को चकाई गई धनराशि 
और जिस अवधि के लिए ब्याज को गगना को गई है और 
उसके साथ जमा किए गए तुल्य पर का पूरा 
विभाग को भेजना चाहिए । 


6. समुद्रपार संभरक के बैंकर के खों सहित यदि कोई 
हो तो , बैंकिंग खर्चे और बैंक आफ इंडिया , टोकियो प्रांच के 
मन्य खर्चे इंडियन बैंक और बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा 
द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे । 
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agents in India . Such paymenis , however , will 
form part of the licence value and will, therefore, 
be charged to the licence . 

I ( iv ) The equipment shouid be procured only 
from Japan under this Graut Aill, 

I (v) The import licences will be issued on CIF 
basis with validity upto 81-3 -1188 . 

I ( vi) The contract sho :ill provide for pay. 
ment on cash busis i.e . on presentation of shipping 
clocuments by the Japanese suppliers to the B : ink of 
India , Tokvo . It should also provide for the period 
of delivery as follows : 

" delivery to be completed by 15 - 3- 1988 " . 
I (vii) The contract value (C & F basis only ) 
should be expressed in Yen ( fraction of Yen should 
be omillell) and should exclude Indian Agents 
Commission , if any . In no circumstances tlic con 
tract value should be expressed in any other cur 
rency , I lle FOB cost and freiglit aniount sliould 
be showil separately but it should be clarified in 
the contract itself whether the ffeight will be pay 
able on autual basis or whellier the frcigit charges 
indicated therein would ! 3 tlie annoulit payabis 
irrespective of the actual charges. 

I (viii) The purchase contract should be enter 
ell into only with the Japanese nationals or Japanese, 
Juridical persons controlled by Japanese nationals . 
A ceruiſicate (in duplicate ) shaving the cligibility of 
thie supplier should be added to each contract. 
Section II : - The following provision slould be spe . 

cifically incorporated in the supply C6 ] 
tract : 


to send a cable advice to the importer after cach 
shipment giving the necessary details and a copy 
thereof should be sent to the Embassy of India , 
Tokyo . 
Section IJI : - Contract Annrwal by Governments of 

India and Japan . 
TTT 11 Agaron as the orders are finalizmit, tha inn 
nortas atouilt forward to the inrler Garretorv (TA ) , 
Domoyenny vond or Froomomir Annina tingindoney in fi. 
anco . Nosh Black . New De hi 5 conies of the con 
Tract pulv sonthy hoth Auriins or irrego ariinta 
hv the Instinn imrortas nlocarl ori the lanznace sinn . 
lins sunnostert hv oriler confirmation in writin lv 
thr Toprinese sunnlinr or thair nliotn coning comolatos 
in all resparts together with two comics of the 
" Remuest for issue of AP " in the form at Annex I. 
The rhoyr nsorerlure will be annly to n11 montrant 
amanrimante causing essantial mollifications to the 
contents of contracts or its orire, 


TO GA The Ministry of Finnra DTAN Tanar , 
Section will arranoe to send two conies of the con 
front to the Government of Inwn for tomir yonumunt 
for fornnring under the Tananinge Grant Hirl for 
70Q6.87 of Ven Q millinn annoncer of the corne 
mante mantinmal in li) ahora pill also lo fannt to than 
CAAQA and the Embassy of India in Tokyo simula 
tancorisly , 


IT liii) On rereint of the comhart ronround from 
the Government of Tan7n , the Tony Sortion of the 
Manortment of Fironomic Affairs Ministry of Finnen , 
North Blocks will inform the Conrroller of Ajil Ar 
counts & Anrlit . Dennrtment of Frenomir Arnirs . 
Ministry of Finance Tiro Bank Buil.line . Parlim . 
mant Street. Naya Delhi- 110001 of the con parlaq ill 
issue an Authoriention to Pu IIP in thyo Bont of 
Initin . Tokvo in the form at Annpvure IT for mink 
inn parmant to the Thrones suinpliar. Coning of the 
AIP will ha endorsprl to the imhneey of Inolia 
Tolvo the imnartrs . immorter s Rank in Torlin sony 
Taman Sertian Denartment of Econornic Affairs, 
Ministry of Finance . 


II (i) The contract is arranged in accorilance 
with the Agrecment datel the 10th August, 1987 bel 
ween the Governments of India and Japan concern 
ing the Grant Aid of Yen 38 inillion for 1986 - 87 and 
will be subject to the approval of buth the Govern 
ments. 

II (ii) Payments to the suppliers shall be made 
through an Authorization to Ply (AP) which will 
be issued by the Controller of Aid Iccolints & Judit, 
Ministry of Finance , Department of liconum c All airs , 
UCO Bank Building, Parliainont Street , New Delhi 
110001 in favour of the Bank of India , Tokyo under 
the Japanese Grant Aid for 1986 -87. 

11 ( iii) The Jananese suppliers agree to furnish 
such information and documents as may be requir. 
ed by the Government of Initia on the one hand auch 
the Government of Jayan on the other. 


ITT (iv ) On rerping of the Autliorisntion to Phir 
(AIP the Bank of Initia . Tokin will intimate the 
fort of this roroint to the famonown gunnliar umlar 
intimatinn topp Caymonmast of Toms Tonbaseer of 
Putin Tokyo , the importers Bank in India and the 
CAA & A . 


III ( v1 The Tananese sunnline shall after affrort 
ing shinment nragant through his hoonlara tho Horne 
monts sorrifiert in the AIP to the ROL. Tokvn . Tf 
thn dariimants are forind robe in order. the Rank 
of Innlin . Tokvo will rulence the am01111t smerifimit in 
the documents to the Japanese supplier through his 
bankers. 


II (iv) The Japanese supplier agree to make ship 
ping arrangements in consultun with tlic Embassy 
of India , Tokyo and that for this purpose he would 
keep the Embassy of India , Tokyo informell of the 
delivery schedule of the goods involvert ilnotify 
the Embassi of Julia , at least four weeks in advance 
of the slipping required so that suitable arrange 
ments should be niade. In cxceptional cases, where 
the importer require it this period of notice inay 
be reduced , The Japanese guppiier should also agree 


TII (vi) Banking charges navable to the Bank of 
Indlin . Tokvo for arranging tho pavment to the lang 
nece sinnliar shall be settlert by the concernert im 
porter s bank in Irrlin bv femittances to the BOI. 

Tokvo through normal bankint channel without 
affecting the Government of Inclin s account. 
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any branch of the State Bank of India or its subsi 
diaries or any one of the Nationalised Banks (Dra 
wer ) drawn on and made payble to the State Bank 
of India , Tis Hazari Branch , Delhi-6 ( drawce and 
payee) for credit to Government account as contem 
plated in Public Notice No. 184 - ITC ( PN ) (68 dated 
30 - 8 - 1968. No, 233-11C - ( PN ) 108 ditec 21- 10 - 1968 
and No . 132 - ITC (PN ) 171 da ed 5 - 10 - 1971. No . 74 . 
ITC ( PN ) 174 dated 31 -5 -974 and No. 103 -ITC ( PN ) 
76 dated 12 - 10 - 1976 . 


IV ( iii ) The concerned bank in India shall also 
furnish such additional deposit in the same nuanner 
stipulated above as may be requested by thc Govern . 
ment of India on account of service charges within 
seven days after such a demand is made by the 
Governinent. While filling in the various columns 
in the Challan it should be ensurert by the Impor 
ters their bankers that the incorniation prescribeci in 
para 2 of Public Notice No . 132 -ITC ( PN ) 171 dated 
5 - 10 - 1971 and also in Pub ic Notice No . 74 -ITC 

(PN ) 174 date 1 31-5 - 1974 real with Public Notice 
No. 103 - ITC ( PN ) 176 dated 12 - 10 - 1976 is invariably 
indicated in the column " full particulars of remia 
tances and authority ( if any ) " of the Challan . The 
following particulars should invariably be furnished 
in the Treasury Challans: 


Section IV . Responsibility for rupee deposit. 
, IV (1) The Original negotiable shipping docu 
ments will be invariably forwarded by the Bank of 
India , Tokyo , to the concerned importer s bank in 
India which would be a branch of the State Bank of 
India or any of the nationalised Links as inentionell 
in ( O ) in Annexure- I who should released these 
negotiable set of documents to the importer concern 
ed only after ensuring that the rupec cquivalent of 
the Yen Payments made to the Japanese supplicr 
alongwith interest charges thereon calculated at the 
rate of 12 % per annum for the first thirty days and 
at 18 % for the period in excess thercof reckoned 
from the date of payment by the Bank of India , 
Tokyo to the Japanese Supplier to the date of actuai 
rupec deposit, is deposited into Covernment of 
India account in terms of the Public Notice No. 3 ) 
ITC (PN ) (83 dated 10 - 8 - 83 and No. 35 /ITC ( PN ) . 
83 dated 26 - 8 -83 . The interest is payable for 
buth the days i.e . the day on which payment is made 
to the Japanese supplier and also the day on which 
runee deposited is made into Government account 
Vide Public Notice No . 74 -ITC (PN ) / 74 dated 
31- 5 - 1974 as modified under Public Notice No. 
103 -ITC ( PN ) 176 dated 12 - 10 - 1976 in crms of 
Public Notice No. 230 - ITC (PN ) 185 - 88 dt. 20 - 7 - 87 
the rusee deposites to be made by the importers is 10 
be rounded off to the nearest rupee . The exchange 
rate to be aclonted for computing the rupce equiva 
lent of the Yen payment will be the prevailing coin 
positc rate of exchange as laid down in CCI& E 
Public Notice No. 8 -ITC (PN ) 76 dated 17 - 1 - 1976 or 
as may be notified by Goverarnent from time to time 
through Public Notice of the CCI& E or through Ex 
change control circulars of the Reserve Bank of 
India . Any change in this regard as also in regard 10 
the rate of interest will be notified as and when neces 
sary . It will be the responsibility of the Indian bank 
concerned to ensure that the amounts due are cor 
rectly deposited into Government Account before the 
import documents are handed over to the importers . 
The importer should also ensure that the amounts 
due are correctly deposited into Goverinent account 
before taking delivery of the clocuments from their 
bankers. It is the resnonsibility of the importer 10 
ensure that the amounts duc arc correctly deposited 
into the Governmest account proinptly even when 
they obtain delivery of the goods from the customs 
-authoritics without original shipping documents 
under exeptional circumstances. In case the importer 
fails to deposit the amounts due to Government 
before taking delivery of the goods, the issue of 
further " AP" to him may be stopped . The Head of 
Account to which the above rupec deposits should 
be credited is " K - Denosils and Advances 6443-Civi! 
Derosits - Deposits for purchises etc., abroail-p : T 
chase under Grant Aid from the Government of 
Japan " for 1986 -87 Grant for purchase of sports 
cquipment services by the National Institute of 
Sports : 

IV (ii ) The amount referred to above should be 
deposited in cash to the credit of the Government 
either in the Reserve Bank of India , New Delhi indi. 
chting Colc No. 5130000009 on the right hand corner 
of the Challan or in the State Bank of India , Tis 
Hazari, Delhi, or if this is not possible , should be 
remitted by means of a demand craft obtained from 
87/ 1255 GI 


(a) Ministry of Finance A /P (Authorisation to 

Pay) No . and Date . 
(b ) Amount of Yen Currency in respect of 

which deposits are to be made together with 

rate of conversion adopted . 
(c ) Date of payment to the Japanese supplier. 
(d ) The amount of interest paid and the 

period for which it his becn calculated . 


(e) Total amount depositeul . 
(Interest is to be calculated for the period 

from the date of payment to the Japanese 
slipplier upto and inclusive of the date 
of deposit of rupec equivalents intu GOL . 
ernment Account ) . 


Thereafter the Treasury Challans evidencing the 
rupee deposit should be sent by registeret post lo 
the CAA & A indicating reference to the AJP issued 
by him and also enclosing copies of invoice and 
shipping documents. 


Note : Importer s Bank in India should ensure that 

the runee deposits are invariably inaco 
within 10 days of the rçcoipt of the advice 
of payment and negotiable shipning docu 
ments from the Bank of India , Tokvo and 
that the CAA & A , Ministry of Finance 
(DEA ) , New Delhi is informed immediate 

ly thereafter. 
IV ( iv ) The concerned bank in India should also 
endorse the amount of rupee deposits on thc ex 
change control copy of the licence an l send the re 
quisiic " S " Form to the Reserve Bank of India , 
Bombay. 
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Section V : Miscellaneous provisions. 


Subject ;-- Import of sports equipment and services 

necessary for the transportation of the 
equipment to poris in India froin Japan 
under the Japanese Grant Ajcl of Yen % 8 
million for 1986 -87. 


Sir , 


In connection with the import of sports equipment 
from Japan under the above mentioned Grant Aid , 
we furnish the following purticulars to enable you 
to issue the ATP to the Bank of India , Tokyo in 
favour of the Japanese Supplier concerned :-- 


(a ) Name and address of Indian importer. 


(b ) Number date and value of the import licen 

ce and date upto which it is valid . 


V (i) Reports on the utilisation of the Grant Iid : 

The importers should make separate arrange 
ments to ascertain the amounts and dates of pay 
ments made to the supplier . Late or delayed receipt 
of shipping etc , documents by the importers Banker 
will not by acceptable as a reason for waiver of par 
tial or full amount of the interest due on the rupee 
deposits. 

The importer should send a monthly report after 
the AP has bocn issued regarding shipments and 
payments made there against and about the balance 
left, to the Controller of Aid Accounts and Audit, 
Department of Economic Affairs , Ministry of Finance , 
UCO Bank Building , Parliament Street , New Delhi. 

V (ii) The importer should apprise the supplier 
of any special provisions in the import of goods under 
this Grant Aid which may fiect the suppliers in 
carrying out the transaction . 

V ( iii) Disputes. 
· It should be understood that thc Government of 
India will not undertake any responsibility for dis 
pute , if any that may arise hecween the importer 
and the suppliers. The conditions zo be fulfilled by 
the supplier before payment by the Bank of India , 
Tokyo must be clearly spelt out by the importer in 
Annexure- I under " Terms of Payment" . Provision 
dealing with a scttlement of disputes be included in 
the condition of contract . 

V (iv ) Future Instructions: 

The importer shall promoily comply with any 
diractions , instructions or ordlers issued by the Gov 
ernment of India from time to time regarding any 
and all matters arising from or pertaining to the 
im norts and for meeting all obligations under the 
Grant Aid for 1986 - 87 from Japan . 

V (v ) Breach or violation : 

Anv breach or violation of conclitions set forth in 
the above clauses will result in appropriate action 
under the Imports and Exports (Control) Act. 
V (vi) List of Annexures : 
Annexure I 

; - Request for issue of AP 
Annexure II 

: - Form of AIP . 


Method of procurement whether it is based 
on direct purchase or limited open tender 
ing in which case it should be indicated 
whether the contract has been awarded on : 
the basis of technically suitable offer with 

reasons, if any . 
(d ) Brief description of the goods. 
(e ) Origin of the goods. 
(f) Gross C & F value of contract (in Yen ) . 
(g ) Amount of Indian agents commission ( in 

Yen ) , if any, payable in Indian rupees. 
(h ) Net C & F Value (in Yen ) for which the AP 

is required , 
(i) Number and date of the contract with 

Japanese Suppliers. 
(i) Name and address of the Japanese Supplier. 
(k ) Payment terms and probabie dales un 

wme payments under tire contract will fall . 

due . 
(1) Expacied late of completion of deliveries. 
(m ) Documents to be presented at the time of 

payment to Bank of India , l okyo (in ficat 

ing No. oſ seus vi vall and their disposal) . 
( n ) Shipment instructions ( indicate if tranship 

ment partishipment permitted or not per 

mited ) . 
(0 ) Name and address of ulc importer s bank 

in India . 
(p ) Who will bear the banking charges of the 

B . O .i, Tokyo importer or supplicr, please 

specify . 
(9 ) Undertaking by the inporter: - " We hereby 

undertake to make full and correct deposit 
of the rupee equivalent ctc ., of the payment 
marle to the foreign supplier in the minner 
and at the rate nroscribed by Government 
The denosits will be made nromntly hefore 
taking delivery of each consignment of the 


Annexure- 1 


RFOUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISA 
TION TO PAY. 


No. 


To 


The Controller of Aid Accounts & Audit , 
Ministry of Finance , 
Department of Economic Affairs , 
TICO Bink Building , 1st Floor , 
Parliament Street, New Delhi-110001. 


( 


1 - 


1 
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. 9 . Please quote the number given at the top of 
this Authorisation to pay in all correspondence re 
lating to the contract and also in the advices show 
ing payment. 

Yours faithfully, 
Accounts Officer 


goods (material importe ) . In case of pay 
ments for services of foreign rationals , the 
deposits will be made as soon as the relevant 
invoices of the foreig : suppliers are approv 
ed by us and the payments made to gup 
pliers" . 

Yours faithfully, 

ANNEXURE - 11 
Authorisation to Pay No. 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs.) 

New Delhi, the 


То 


The Bank of India , 
Tokyo Branch , 

Tokyo ( Japan ) 
Subject : - Import of the sports equipment and ser 

vices necessary for the transportation of 
the equipment to ports in Invlia from 
Japan under Japanese Grant Aid of Yen 
38 million for 1986 - 87 . Issue of Authori 

sation to pay. 
Dear, Sirs , 

In accordance with the terms and conditions of 
the agreement datol 27. 11. 1982 entered into with 
your Bank , you are hereby authorised to pay an 
amount not excceding Yen . . . . . . . . . . . to Mis . . . 
as per details given in the appendix . 

2 . Please advise the supplier of the frict of receipt 
of this Authorisation to pay (AP) and endorse a 
copy of this advi e to the Government of Japii , 
Importers Bank, Embassy of India , Tokyo and this 
Ministry. 

8. Payments to the suppliers in terms of the AP 
will be made on the basis of slippping locuments 
as indicated in the Appendix . 


Copy forwarded to ; 

1. Importer . . . . . . . . . . . , with reference to their 
Letter No . . . . . . . . . . . . . . . . . datçu . 

. . , . . . , dated . . . . . . . . . . . . 
They are requested to arrange to deposit through 
their Bankers, the rupee deposits etc , at the prescrib 
ed rate and manner, before taking delivery of the 
negotiable documents from the Bankers. In casc 
due to exceptional circumstances delivery of goods 
is obtained directly from the Custoins and Port 
authorities without furnishing the original shipping 
documents , the deposits should be marle before tak 
ing the delivery . In the case of payments for services 
rendered by foreign Nationals, the deposits should 
be made as soon as the relevant invoices are approv 
ed for payment. Failure to make the deposits prompt 
ly and correctly may entail action as incntioned in the 
licensing conditions. 

2. Importers Banker . . . . . . . . . . . . . ... 

(i) This Authorisation to Pay is issued under the 
relevant Licensing conditions governing the im 
ports under Yen grants. The licensing cohilitions and 
connected Public Notices order etc. may be referred 
to and appropriate action taken concerning the in 
port foreign payments . 

( ii ) They are requested to arrange to deposit the 
rupce equivalent of the Yen payınent to the Japu 
nes suppliers on receipt of the docuine ils from the 
Bank of India , Tokyo Branch . The rupee equiva . 
lent of amount disbursed to the suppliers will have 
to be calculated by applying the coinposito rate of 
conversion as plcvaliing on the date of payment to 
Japanese Sellers in accordure with the Public 
Notice No . 8 - ITC (PN ) / 76 dated 17 - 1 - 1976 or such 
0 , " b : Notices as may be issued Croin time to 
time, Interest @ 12 % per annum for the first thirty 
udsann e rute of 18 % per annum for ne 
period excess thereot reckoned for the period bet 
Wecn tie date of payment to the supplier and the 
date on wiich the rupee e -juivalens are deposited 
into the Government account, is required to be de 
po and i . e Government of India s account in 
terms of Public Notice No. 31 - ITC (PN ) 183 dated 
10 - 8 - 1983 and No . 35 | ITC ( PN ) 183 dated 26 - 8 -83. 
Tile inerest is payable for both the days i. e. the clay 
on which payment is made to the Japanese supplier 
and also the date on which rupec cleposit is made 
into the Government account ( any change in this 
rate will be notified if anl when niadle ) . In terms of 
Public Notice No . 230 - ITC ( PN ) 85 - 88 dt. 20 - 7 - 87, 
the ruin : Jenosits to be maile by the jinporters is 10 
be rounded off to the nearest rupee . It should be 
cnsured ulat these deposits are m .icle before the 
original set of import docuinenis are handed over 
to the importer for Customs Clearance . 

( iii) These amounts should be depositul either 
with RCI, New Delhi indicating Code No. 
5130000009, on the right hankl corner of the Challan 
or in the S . B . I., Tis Hazari, Delhi or renuiled Ly 


4 . On making payment to the lorcigu suppliers, 
you should send to . . . . . . . . . . (Name and address of 
importers Banker ) the origroal s 1 pp ng documents 
negotiable as well as additional complete set of the 
documents and a copy of the debit advire for the 
payments made to the supplier includes the clown 
payment if any . 

5 . Banking charges including charges for hand 
ling documents and charges of overseas suppliers, 
Bankers if any, payable to you by the importer, will 
be settled directly by the importer s bank . 


6 . As and when any payinent is made by you on 
the basis of shipping cocurucnts presented by the 
Japariese supplier, an advice in the prescribed forni 
should be sent to this Ministry and the importers 
bank . 


7 . No , amendment to this AP may be aliviesd in 
the absence of a specific Authority from this Ministry. 


8 . This AP will remain valid upto . . . . . . . . . . . . . 
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means of Demand Draft oblained by them from 
any Branch of the S .B . I. or its subsidiaries or any 
one of the Nationalised Banks (Drawer ) drawn on 
and made payable to the S . B .1., Tis Hazıri, Delhi-6 
(Drawee and Payee ) . In this connection their allen 
tion is also invited to the provisions of the Public 
Notices No. 233 -ITC (PN ) 68 dalel 2-1 - 10 -1968 , No. 
132-ITC (PN ) 71 dated 5 - 10 - 1971 , No . 71-1TC17 
dated 31- 5 - 1974 and No. 103- ITC (PN ) 76 dated 
12- 10 - 1976 . The head of account to be credited is 
K -Deposits & Advances-8443-CIVIL Deposits - Depo 
sit for purchases etc . abroal- purchases under Grant 
Aid from Govt. of Japan for 1986 - 87 under detailed 
head " Yen 38 million grant aid for purchases of 
sports equipment services by the National Institute 
of sports " . 

(iv ) One cony of the Challan in original, in cascs 
where the rupec equivalents are crerlited in cash at 
the RBI, New Delhi or the SBI T is Havari, Delhi 
as prescribed in Public Notice No. 132 - ITC ( PN ) 71 
dated 5 - 10 - 1971 should be sent by them to the ad . 
dress given below alongwith a forwarding letter giv 
ing full details of the advice notes received from the 
Bank of India , Tokyo Branch . 


(v ) In cases where the rupec cquivalents are re 
mitted by means of demand drafts as laid down in 
the Public Notice dated 24 - 10 - 1968. mentioned 
above, intimations thereof should be sent to the ac . 
dress given above . In all cases, ſull particulars of the 
rupec cquivalcnts deposited alongwith the amount of 
interest paid and the period for which interest has 
been calculated should be furnished to this Depart 
ment. 

(vi) The banking charges , of the Bank of India , 
Tokyo Brancii , including chunges of the overseas sup 
pliers bankers, if any , should be settled directly ber 
ween the Indian Bank and thc B .O .L., Tokyo . 

( vii) The Bank s duties and responsibilities as 
authorised Dealer in foreign exchange are prescribed 
in various AD Circulars of the R . B . I. Specific rcler 
ence in this regard is invited to A . D . Circular No. 22 
dated 18 - 6 - 1977 . 


8 . Embassy of India , Tokyo . 

4 . The Under Secretary (Japan Section ) , Ministry 
of Finance , Department of Economic Affairs, New 
Delhi with reference to I. D . No. . . . . . . . . . . . . . . . . 
dt. . . . . . . . . . . … 


The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry 
of Finance (Department of Economic Affairs ) , 1st 
Floor , UCO Bank Building , Parliament Street, New 
Delhi- 110001 . 


Accounts Officer. 
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